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विद्यापतिक पुरुष परीक्षा कथाक आरम्भसँ पूर्व मंगलाचरण अछि। 


मंगला चरण: चन्द्रतापा नग्रक राजा पारावार द्वारा मुनि सुबुद्धिसँ प्रश्‍न जे राजा पारावारक सर्वगुण सम्पन्न पुत्रीक लेल 
योग्य वरक की लक्षण हेबाक चाही। मुनिक उत्तर रहन्हि पुरुषक लक्षण भेल वीरता, सुबुद्धि, सद्विद्या आ पुरुषार्थ | 


पहिल परिच्छेद (वीर कथा) 


दानवीर विक्रमादित्य, युद्धवीर कर्णाट राजकुमार मल्लदेव, दयावीर रणथम्भौर नरेश हम्मीर देव आ सत्यवीर 
चौहान वंशक नरेश चाचिकदेवक कथा। 


दोसर परिच्छेद (सुबुद्धि कथा) 


प्रतिभासम्पन्न विशाख, मेधासम्पन्न कोक पण्डित आ कर्णाट नरेश हरसिंहदेवक सुबुद्धि सम्पन्न मन्त्री 
गणेश्वर(”सुगतिसोपान” पोथीक लेखक जइमे मिथिलाक सांवैधानिक इतिहासक वर्णन अछि) क कथा। 


तेसर परिच्छेद (सविद्य कथा) 


धारा नग्रक सिंघल नाम्ना क्षत्रिय धनुर्धर, शास्त्रक वेत्ता ज्योतिषिशास्त्री वराहमिहिर, आयुर्वेदज्ञ हरिश्चन्द्र आ 
दर्शन शास्त्री मीमांसक शबर स्वामीक कथा । 


चारिम परिच्छेद (धर्म कथा) 


चारिम परिच्छेदमे धर्म, अर्थ, काम आ मोक्ष (पुरुषार्थ चतुष्टय) सम्बन्धी कथा सभ अछि। धर्म सम्बन्धी कथामे तत्त्वज्ञानी 
बोधि कायस्थक, तमोगुण धार्मिक श्रीकण्ठ ब्राहमणक आ पापकर्म लेल पश्चातापस्वरूप पुण्य अर्जित केनिहार राजकुमार 
रत्नांगदक कथा अछि। अर्थ सम्बन्धी कथामे न्यायोचित उपार्जित धनक दान आ भोगमे खर्च केनिहार धनिकक कथा, 
तृष्णाग्रस्त मालिक कथा आदि अछि। काम कथामे अनुकूल नायक शूद्रक, गौडनरेश, लक्ष्मण सेन, महाराज विक्रमादित्य, 
धूर्त नायक शशि, विद्या-बुद्धिसम्पन्न मुदा पटरानी शुभदेवीक प्रेममे वशीभूत राज्य आ प्राण गमा दइबला महाराज 
जयचन्दक कथा अछि। मोक्ष कथामे भर्तृहरि, विवेकशर्मा, मुमुक्ष कृष्ण चैतन्य आ लब्धसिद्ध मुमुक्षक कथा अछि। 


पहिल परिच्छेद (वीर कथा) 
दानवीर कथा 
दयावीर कथा 


युद्धवीर कथा 


सत्यवीर कथा 

प्रत्युदाहरण कथा 

कृपण कथा 

अलस कथा 

भीरु कथा 

चौर कथा 

दोसर परिच्छेद (सुबुद्धि कथा) 
मेधावी कथा 

सुबुद्धि कथा 

प्रत्युदाहरण कथा 

वंचक कथा 

पिशुन कथा 

जन्मबर्बर कथा 

संसर्ग बर्बर कथा 

तेसर परिच्छेद (सविद्य कथा) 
शस्त्रविद्य कथा 

शास्त्रविद्य कथा 

लोकविद्य कथा (कायस्थ शकटार आ चाणक्यक कथा) 
उभयविद्य कथा (चाणक्य, चन्द्रगुप्त आ मंत्री राक्षसक कथा) 
चित्रविद्य कथा 

गीतविद्य कथा 

नृत्यविद्य कथा 

इन्द्रजालविद्य कथा 

हासविद्य कथा 


पूजितविद्य कथा 


प्रत्युदाहरण कथा 
अवसन्नविद्य कथा 
अविद्य कथा 
खण्डितविद्य कथा 
चारिम परिच्छेद (धर्म कथा) 
धर्म कथा 
सात्विक कथा 
तामस कथा 
अनुशयी कथा 
अर्थ कथा 

महेच्छ कथा 

मूढ़ कथा 

बह्लाश कथा 
प्रत्युदाहरण कथा 
सावधान कथा 
काम कथा 
अनुकूल कथा 
दक्षिण कथा 
घस्मर कथा 
मोक्ष कथा 
निर्बन्धि कथा 
निस्पृह कथा 


लब्धसिद्धि कथा 


मूल कथा सभ लेल जाउ चन्द्रकान्त पाठकक १९२७ मे प्रकाशित पुरुष परीक्षा ओपन सोर्सबुक 


बौआ-बुच्ची सभ। 


ऊपर देल लिंकसँ खिस्सा पढि क$ अहाँकेँ नीचाँ चित्र बनाओल कथा सभकेँ चिन्हबाक अछि, ऊपर देल कथा 
सभमेसँ २५ टा कथाक रेखाचित्र नीचाँ देल गेल अछि। एकर सभक शीर्षक दिअ, फोटो सभमे डायलॉग लेल 
स्थान राखि शेष स्थलमे रङ भरु। 


विद्यापतिक पुरूष परीक्षा 
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